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वस्‌ इतना ही 


कविता मेरे लिये प्रतिक्रिया है । मेरा एक व्यक्ति है जौ सकरीय 
जिदगी के वीच है! समयगत परिस्थितिया तथा परिवेश परिवर्तित होते £, 
जैसा इनका स्वभाव ट । मेरा वयक्नितव भी परिवर्तनशील है । जैसा व्यक्तित्व 
का स्वभाव हुमा कता है । अत सरोकार ओर प्रतिक्रिया का रहना भौर 
उसका अभिव्यक्त होना मेरे हीने की शर्त है । मैने साहित्य कौ अभिव्यक्ति 
का माध्यम चुना सत्त मेरे साहिलिक सस्कोरो का दखल होना-ेरे सोच जर 
उद्ापोहो का भी दएल अनिवार्य है । यै अपनी सीमाओ ओर क्षमताओ के 
मुताविक इसी प्रय-प्ेय कं साय साहित्य सृजन करता एहा हू विधा का स्वरूप 
चहि कथा हो, उपन्यास हो नाटक या कविता अथवा कु भी} स्तर जौर 
कलालकता को म रचना मे अतस्य मानता हू । ऊत मेरे लिये कलात्मकता 
४ 6 स्वाभाविक नही है, अग्रह के अथवा प्रदर्शन के साय है तो मान्य नही 
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मुद्ध से तुम तक 


फ़िर फिर गया 


कितने देवता 1 

ओर यह छोटा मन्दिर 
खड पीठिका पर 
विना मूर्ति । 
मैनेजवभी 

उत्ता साकतत 

खोतै कपाट 

अदर गूजी 

येरी स्वासो की ध्वनि । 
क्या मे उस गूज 

कौ पूजतां ? 

वह तो थी मेरी प्रतिध्वनि । 
जैसा गया था 

यैता तौर आया । 
फिर फिर गया 


तव क्या सोचौगे! 11 


तव क्या सोयोगे। 12 


नास्तिक आस्तिक 


मै कभी नही रहा 

नास्तिक, 

जानता था जी नही सकता था 
किसी आस्था के कौर । 


एक यह सख्त जमीन धी 
दूसरा हाथ फलायै आकाश 
नमै प्रतिक्रिया रहित धा, 
न जमीन, 

न आकाश । 


सूरज, चाद, नक्षत्र, तारे, 
हमेशा पृषते थे हाल 
भेजते थे शुभकामनाए । 


उन्होने 

शायद रखा था 

मेरा छवि-चित्र- 

मेने उन्हे नही दिया था। 


वे कभी उसे मुकुट पहना, 
कभी वेजयती, 

कभी हाथो मे सम्भला देते 
शख सुदर्शन-चक्र । 


मै चकित होता 
फिर वशीभूत । 
वहीतोथीषवि 


जिससे प्रेरित 

मैने लड़ी ल्ाइया 

उदर की, भावनाओं की, 
विचारो की, रस्तो की । 
मै जात आसक्त 

किसी वचना मे नही रहा । 


किरनो की रग रशिया 
जोहरचेहेसे 

मेरी आखो मे समाई, 
वही मेरा मोह धी 
ओर, सौदर्य, सुरभि । 
मैने इन्ही रगो-गधो को 
आला दी। 


कसो सकताटू 

वुत-शिकन । 

मै ईश्वर के वगेर रह 

सकता हू 

इन अनत छवियो के वगैर नही । 


तव स्या सोचोगै! 13 


ततव क्या सोदोगे। 14 


मुञ्से तुम तक 


वहीदहू 

ज्योतिर्‌ गो्तक का 
स्वर्ण-कन 

जो अर्द्र हुआ 
फिर सागर । 


पर वीज था, 
वुनता रहा नाभि-वुनेकर 
रेशे रेशे माया । 


चचला तो थी पवन 
जडती रही रतन 
पूली मे 
नल-श्ि । 


महक धी कृतत्व की 
नितरता रहा 

मेरा अमृत 

अर्कसा 

कतरे-कतरे । 


उशदहीधा 

उस आदिनादका 
इसलिए 

सजाता रहा सृष्टि 

शब्दो की 

मुडा से, तुम तक । 


सप-दश 


कही, व्ही या 

वह सर्प 

विना फनवाता, 
गुद्धमुरधी मारे वैय धा 
वुम्हरे क्षीर सागर मे। 


केसे वह परा, 

उछ्ल कर उता, 

कापने लगे तत्र 

नीला पटने लगा रक्त । 


दुनिया, जो उदुपुत धी 
दीने लगी पीती । 


विक्षिप्त तुम, 
आक्रामक हुए - 
स्वयकेहता। 


महसूस तो हए होगे 
उग आए ज्वरे रोए 
तीे नघ । 


नरभक्षी नही ये तुम, 
जन्मना 
नारायण धं | 


तव क्या सौचोगे। 15 


तब क्या सोचोगे। 16 


अपने तक आओ 


तुम डरेक्यो? 

इरे तो घवराए क्यो ? 
धवराए तो उक्ताए क्यो ? 
क्या इसतिए 

कि तुम्हारा लगाया गुताव 
याकयक, खिलते-न-खितते 
सूख गया । 


कि दुनिया 

खासी चैनकी वसी 
वजारही थी 

अचानक युद्धकेफटेमे 
भावशून्य हो गई । 


कि तुम्हारा सपना 
जितिसीपाथाञआयाकी 
देख-रेख मे, 

उसे उसने श्रोहदौ को 
रहन कर दिया । 


कि वह सर्वशक्तिमान 

जित्ते तुम पालनहार समञ्जते थे 
तलाशने लगा सुरक्षित-लोक । 
परतुम्हारे भयभीत होने से, 
घवराने, उफतने से, क्या होगा ? 
आत् हत्या या हत्याए तो 

कर नही सकते | 


अपने तक दी जज, 
पोजो चह अमृत्त-फत 
जौ तु्टेष्ठ्णभराक)े) 
अपने प्राणो की गतिकौ 
प्रफाश-ताप दो 

कि कायाकत्प 
स्वयकेष््वनसे दहु 
करता 


काति तो 

पैद्कया दृप्य है । 
तुमरीदये 
अगि-मत 

तेजस जव । 


तव क्या सोचोगे। 17 


तब क्या सोचोगे। 18 


मधु मक्खी ने पृष्ठा 


हर दिशामे 

घन वृक्षै 

ओर हर वृक्ष पर 
मधु-गृह 1 

हर मधु-निकेतन मे 
हजाते मधु मक्छिया है 
जो पराग एकत्रित कर 
मुहामुह भरती टै 
प्रत्येक मधु-प्रकोष्ठ । 


मधु मक्खियो का कोई नाम 
नही है-महारानी भी टै, 

शेष वन्दोवस्ती 1 

एक जान है सवे 

अलग अलग प्राणवत होकर । 
एक कल्पना के तहत है 

वहुरमी उड़ाने 

जीवन यात्राओ की अनुपा्तक । 


मेनेभी 

वाग-वाग 

फूल एूल से चुना दै श्रेष्ठ 
जैसे तुमने, तुमने, 
अपरिचितो ने । 

ओर रज कर 

अपनी धातु से, 

रससे, रक्तसे, 


अपने विवेक से, 

अपनी भावनाओ सै, 
देता गया वृहद कोप को 
नाम की पर्ची हया । 


नामका हटाना 

नगण्य होना नही था, 

समय इतना-टी करता टै 

कू वर्पो तक 

सग्रहातय मे रघकर 

फिर भेज देता है 

अभितेखागार मे 1 

मधु मक्खी ने पूषछठा - कितने दिन ओर ? 
मैने उसते पृष्ठा - कितने दिन ओर ? 
जओर दोनो अपनी दिशामे 

चलदिए मधु एकत्रित कटने । 


मैने तुम से पृष्ठा - कितने दिन ओर ? 
तुम उत्तर से कर्तेरा कर 

नाम से चिपके चते गए-शायद उदास, 
या नाराज । 


मे वैता अभिप्राय नहीथाकि 
तुम्हारी धुन तोड़ना | 


मधु मक्खीनेमुञ्चसेपूष्ठाथा 
मैने तुम तेपूषठतिया 
अन उत्तरित सत्य 


तव क्या सोचोगे। 19 


तव क्या सोचोग। 20 


अश्वत्व 


जव सवसोरहेदै 

अपना अश्वत्व 

दिन मे वेचकर- 

थके-मादे, श्लथ, 

तव सूनी सड़क पर 

दूधिया विद्युत 

जैसे फरोर रही है किताव 

कि भिनसारे 

उसे किसी परीक्षामे वैवनाहे। 


चादनी को कोई नही वरजता 

किं क्यो दूसरो की 

खिडकिया खटकाती है ? 

क्या जरूरत है 

कि वह खोले अदीखी उगलियो से 
कपाट । 


लोग नही चाहते 

दिनि का कोहराम 

रात कोभी खोले 

उने का वहीखाता । 

वो निस्तव्धता चाहते है- 
उपनी सासोसेभी 
वेखवरी । 

कितनभी 

हा जाए आस्ित्हीन 
ओर मे भी। 


वह भै", 

जिसका अहसास भर 
अधेकुएकी 

वेचैन गूज वना हुआ 
भनभनाता है 
षट-पद की तरह । 


वोक्योहे 

नन्ही-सी जान वाले पाखी 
कि रोशनी कं नीचे 

सुह उनका शव मिले । 


वौ चाहते हैँ 

निर्विकल्प नीद, 
दिनिदीकाफीरै 

लूगड़ पीजने के लिए । 
वही क्रम 

ओर निरर्थक 

खपते जाने की विवशता । 
रात हो- 

नीलम देश की राजकुमारी । 


चस,वोनहो 

अपने विक्षत भैः की 
मरहम-पडी करते हुए । 
कि हत्दी तेपतै हुए 
अन्दूनी सूजनो पर । 


तव क्या सोचोगे! 22 


तव क्या सौचोगे 1 


अवतुम 
नाकाय सोचते हो 
कारगर सोचते, तो 
क्या सोचते 1 

जव निशाना साध कर 
प्राप्तं किया 

तव वे छोटे-छोटे सुख थे 
अल्पकालिक, 

उडनेवाते रगो की तरह 
उड़ गए तुम रह गए 
रीते-के-रीते । 


प्यास तो जगत थी 

तुमने उत्त सरोवर का जल 
वार-वार क्यौ पिया 

जो अपने सवात कं उत्तर की 
शर्त लगाता रहा ? 

म रसके सवाल रुके 

न तुण्हारा पुनर्जीवित होना । 


क्या सोचते 
कोई खास सल 
हथेली पर उग आएगा ? 


खुशफहमी के कलशं का 
जब भी मुह खुला 

तुम अवसाद से आवृत्त 
हो गए। 

युद मै से निकलकर्‌ 


ताकने लगे सनाय । 
सोचने लगे -यह क्या ।यह क्यौ 1 


ज्यादा मत्त सौचो 

सुख पर, सत्य पर, उदासी पर, 
वह धोवन होगी 

दूसरे के दारा दी ग्ई। 


ओर अगर यह तुम्हारा सत्य हुआ, 
खिलाफ-गवाह हो जाएगा किती वक्त । 
स॒रक जाएगा 

अनामिका से 

मुद्रिका की तरह । 


तेद क्या सोचोगे! 23 


तव क्या सो्ोगे। 24 


एवजी 


तुम्हारी एवजी 

मेनहीहे सकता 

या वह । 

तुम्हे चदने होगे श्रग 

(पसीने ओर लडखड़ाहर के वीच) 
पार्‌ करनी होगी नदी 

(भीगने फिसलने के वावजूद) 


गोते के वाद 

मिल सकते है श्ख 

मुह-फरी सीपिया 

या घोधे। 

भागते हुए मरु मै 

तरस सकते हो कतरे के लिए । 
होगे तुम्ही 

सीना फलाए या चेहरा लटकाए । 


किसी का एवजी 
कैसे हो सकता है दूसरा-तीसरा ? 


इस दुनिया को 
खोलना-लपेटना 
फेलाना-सिकोड़ना 
सहना-कौचना 
तुण्डे टी होया । 


तुम्ही हो उत्तिथि 
यह तो सतत हे । 


मागलिक-कलश 


मेरे पूर्ववर्ती 

वहुतसै 

उस दिशा मे जाते दीदे 
जह्य साञ्म थी 

ओर नारमी जभा, 
नीचे सेउठता 

इुटपुट धुधलका । 


चै सव 

तथागत थे 

क्यो कि हरएक के साथ 
आलोकःवृत्त था | 

मैने उन्हे वाजार, वन, 
मरुस्थत मे अक्सर अवलोका । 


वे लते नही थे 

कुछ अटीतेदैते तेथे 

कछ ज्ञीते मे रखते होते थे । 

वे कभी मु्कराते धै 

कभी गम्भीरता मे सोचग्रस्त होते | 
कभी धूप सोखते 

कभी वृक्षो की शघाओ पर 

फूल सजाते मितते । 


मैने उनकी पगथती के निशान दैवे, 
चिर्दी चादर पर 

हथेलियो की छाप । 

आश्वर्यं कि उनकी हस्त-रेखाए 


तव क्या सोचोगे। 25 


फर्व-फर्क थीं 
लेकिन उन मे सगीत था 1 


मने प्राय 

उसे सुना 

वह भोर की मदिर-ध्वनि 
जर मस्जिद की अजानसा 
उतस्थ होता रहा । 


उन पूर्ववर्तियो के अस्थि-कल्च 
मेरे तिये अशोक पत 

व नारित से टके 

काततीत 

मागलिक कनन टै । 


नवक ग्भ 


स्मृति नाभि 


जव एक अवधि 

गुजर जाती है, रह जाते है 
सृष््म चिन्ह । 

वही होते है आवर्धित 
रहता नही सूप-तत । 
हासिर्फनाभि 

मूल वीजो से सयुक्त । 


वहीतोहोत है 

जहा होता है किसी का 
अपूर्वं ससार, 

उसका अदुभुत अभियान 
खोज का। 

दिमाच्छादित होती है श्रग 
आर्द्र धरती पावस की । 
चिलचिलाते मरु 

जो जाचते है पित्ता 

उस नौ सिखुए का। 


सुखदुखहोतेदै 

मापक 1 

वोध, 

कीमती अर्क-सा 

नित्तरत्ता है कोष मे | 

अनुभूतियो का 

होता है प्रर मथन 

प्रकट हीते हे -विष-घर, अमृत-कलश्च | 
उसको होना होत्ता है 


तब क्या सौचोगे। 27 


तेव क्या सोचोगे। 28 


नील कठ 

मोहिनी-रूपा विश्वम्भर । 
तव अवतस्ति होता है 
सतयुग । 

सुनहरी धूप थपथपाती है 
सेलानी को, 

तमिनच्च 

विभावरी के तारे एीटता दै 
अनीदी रातत मे। 


सकल्प शून्य होता ही नही 
किसी क्षणाश, 

वहं स्वय-दीक्षित परिव्राजक 1 
उसका सत्य 

उसका होता है । 

उसकी बेतरतीव यात्रा, उसकी । 


रहती है नाभि 

स्मृति म 

यही तो व्याख्या सूत्र है 

उसके आरम्भ 

उसके अभियान 

उसके वि्र्जन 

उसके सम्पूर्णं कर्मयोग का 

उसके शोध निषफर्षो का 

जिसै वह समय के इकहरे सफे पर 
लि जाता है । 


आख मूदते हुए कहूगा 


इतना आसान नही है 
तुम गो 

मँ धरया जाऊ । 
जिसने कटय - 

तुम खौफनाक हो 
वह कजूस होगा । 
तुम आना 

मेरे सिरहाने वैठकर 
कटना-चलो । 


मै तुम्हारा चेहरा देखूगा 
निश्चित, उतना ही सूवसूरत 
होगा जितनी भिन्दगी ।) 

ओर आखे मूदते हुए 
कटूगा-चलो । 


तेव क्या सोचोये। 29 


देह तो देह है 


हर कागज 


वरसाततो हई थी 

सत । 

कितनी जधियारी थी? 
विजती की रेखा भर 
दिघी धी । 


आलर्सा 
जगर-मगर कर रहा था 
शहर । 


सुक्ह देखा 

घास परषितिरेथे 
मोती, 

पेदे पर रगरेजी वृदे 
लगा कि हरे कागज पर 
लिखी गई 

मुस्कराती कविता । 


तब क्या सोचोगे/ 33 


निस्मद 


ऊपर ही ऊपर 

पैरता हे हरियाला वाग । 
जल, जो साधत है उसे 
हर्गिन नही होता वतोका । 


किनारे पर खड़े तोग 
देखते ह दृश्य 
यथार्थं के वाहर हौकर । 


उदय होता है सूर्य 
फिर अस्त, 

जैते सत्ताए तितती हे 
हती हे निस्पद। 


तब क्या सोचोगै। 34 


स्तब्ध है सृष्टि 


चट्धानो से दवा जलं 
प्रतीक्षा क्ता है 
किं पल्थर चिटके 
वह उछते बहे । 


हरियाये वृक्ष 

की शाख-शाख मै 
रस उद्धिग्न रहता है 
कि वने षूल-फल 
ओर गदराये । 


अधेरे मे गुड़ी-मुड़ी 
जीव, कूनमुनाता है 
कि कव मा दर्द 
वह उजाले का पहला 
क्षण देखे । 


तुम्हरे न होने से 
वेचैन हते है शब्द 
किक्रवमौनटृटे 
अभिव्यक्ति खुल पाए । 


काततो 
वधाहैषटनासे 
मदु 

जर तुम नी हे- 
यानी स्तब्ध है सृष्टि । 


तव क्या सोचोगे।35 


शव्द कोप 


देह तो रेह 

इसका रोया रया 
विदयुत-प्रयादही है । 

तुम उघा कौ नमस्कार 

करती ह, 

धूप से हतती-थती 

कएतीटो, 

एूलो कौ लाइ़देत्रीष्ठो 

ठासो को परी-कर्या सुनातती हे । 
मेरीरजणोमे 

कौन सा शव्द कोष पद्रतीहौ 
किय्यग्रहोजातीहो 

जैसे रची कविता 

सस्वर होने को उत्सुक । 


तव क्या सौचोगे। 36 


दुविधा 


छटता जाता है 
कृहासा । 


एक माया 

जो काई-सी तहर 
रहीथी 

खुश्क होकर कगार 
हो गई । 


मैने देखा तुम्हे 
नीर की सतह पर । 


आश्चर्य । 
वह तो मेरा चेहरा था । 


आभासथा 
यासत्य ¢) 


तव क्या सोचोगे। 37 


वही तो देगा कुमकुम पत्री 


दौड़ना मत 
पीठे की तरफ । 


हो सकता 

वसत उल्ञा लै, 
यारेत- 

जिसमे छत हुएये 
पैरोमे 

उधार चँदनी छवा ले । 


वह, जो दस्तक देर्हाहै 
उससे पूष्ठना - कैसे आए ? 


वही तो देगा कुमकुम पत्री 
कि करो मडप है, 

कि अमुकतिधिकौ 

वयँ होना है । 


तव क्या सोचोगे। 38 


होता है जैसे यज्ञ 


जव जब तुम्हे पाया 

पाया देह से इतर 

जीर तुम्हारा इतर हयेना 
मेघहो जाना था 

छाना ओर-छोर आकाश मे । 


मै होता हू तरेडे-खाई धरती । 


बहुत गहरे, बहुत गहरे है 
नीर। 


तुम वरसती हो, 
मैतर हो जाता दू। 


तुम र्ति होती हो, 
मै टूट पड़ता हू 
वेचैन सोते-सा | 


तुम रोपती हो मुङ्ञमे नक्षत्र 
मै तुममे किरनो की सतलड़ी । 


होता है जैसे यज्ञ । 


तव क्या सोचोगे। 39 


धुध 


यात्रा 

जीर यात्रा के वीच 
खण्डित वर्तमान है 
ओडत भविष्य- 
धुध, धुआ, धूसर । 


किसकी पुकार पर 

तलाश्षमे चते हो पदाक्रात रिति? 
आदमी नही रहा 

उसके छण्डहर मे पाओगे 
रक्त-यज्ञ 

खप्पर-साधना 

कुक्षि-उपासना । 


इतने फलै जन विस्तार मे 


डवे है शब्द के 
रेगते हे रौद्र हीन कीड़े । 


तव क्या सोचोगे। 40 


कास्य की मूर्ति 


कितने वनाया 

धाभ को पिषलाकर । 
तुष्टे दी पुष्ट आवनूमी देह 
विढठा दिया शूले पर 
निर्वस्र 

अधर हवा मे। 

तुम्हारी निष्कपट 

दृष्टि है, 

प्रफुल्ल अग 

तड़कते फल-सा वक्ष 

नाभि मे किलकता वचपन । 
अगूढे पर्‌ रिकादिया 
उचकता भार । 

कहो तोमे 

तुम्हारा श्युतना 

शूर्ता द्‌- 

हसोगी ना 1 


तब क्या सोचोगे/ 41 


रुकाठहैजौ 


स्फाहैजो 

वह तमय नही है 
मेरा अत है। 

न दिशामप 

न चोमुख | 
अपनेकोी 
नही टोह पाता 
कूट कृप मे | 


तव क्या सोचोगे। 42 


अपनी पाख देख 


कत्ता है गुमान 
इतराता है मोरिया 
वादी को निरख । 
वादती ही वोली - 
मत कर आस, 
मातहत हू हवा की । 
इधर ठहराए 
याउसटौरते जाए 
कि तरलता चुक जाए 
नीर वीत जाए, 

कोख, करमजली रह जाए । 
मोरिया! 

अपनी पा देख 
अपनी वाक | 


तब क्या सोचोगे/ 43 


तैर आया तीरे 


तैर आयातीरि 


किसकोपताथा 
मुवो की नाव 
डालते डालते जाल 
उलज्ञ जाएगी 
लहरो के व्यूह मे । 
वे, जो प्र्थनां करते 
रहे, 

डू गये । 

मै तैर आया तीरे। 


तव क्या सोवोगे!47 


तव क्या सोचोगे/ 48 


सत्य 


मेरे भ्रम 

तुम्हरे भ्रमसे 
ज्यादा सद्य रै 
क्योकिवेभ्रमहै। 


मै कृति 


वगदूट भावचित्र 
मचाते ह उ्यात । 
एकाग्र मौन 
तिखता है मुने । 
मै कृति। 


तब क्या सोचोगे।/49 


पहिचान 


दिशाने 

मुञे नही, मैने 

दिशा को पटिचाना | 
उनसे क्या पृषता 
जो राहमे 
पूषठरहेथे 

अपना अर्थ | 


तद क्या सौचोगे। 50 


सघर्ष 


नही होता पूरा 

तर्ष, 

गोता तौडकर 

निकल आता हू वाहर । 
धूप की- 

सेक। फरपुर । 

फिर कूद पड़ता हू 
अधाह मे । 


तव क्या सोचोगे। 52 


घाटदहीघाट 


जनम के.साथ 
अजीव हार ! 
वार-ही-वार 

घाट-ही-घाट । 


उद क्यः सोदमे153 


तव क्या सोचोगे/ 54 


क्या पाया। 


हिरन 1 

क्यो हृए कस्तूरी । 
खुद भ्रमे 

मूज्ञे भरमाया । 
तीर क सिवाय 
क्या पाया? 


याद 


हू उटती है 

रुकती है । 

तुम्हारी याद 
छपक-छइया वेलती है | 


तद क्या सोौगे/55 


स्मृति 


सासीमे 

गुध आया ह अतीत 

इते सदर्भहीन रहने दो । 
साञ्ञ का इूबता सूरज 
उनतिखा प्राक्कथन होता है 
भोर का। 


तब क्या सोचोगे। 56 


प्यर्‌ 


पत्थर तो पल्यर था 
पदाथा समुद्रके किनारे 
अनाय । 

एसा होता है निर्मम पिता 
कर देता है तहरो के हवाले । 
आखो के सूराख 

चपटी नाक 

दलुवा खोपड़ी - 

मैने उठा लिया उसे | 
जूट के वाल चिपकाए 
फर की काली दादी 

रख दिया वैठकखाने मे । 
अव, 

जोभीआताहै 

देखता है उसे 

अन्यमनस्क होता है । 
उतारता है चेहरा- 

फिर वह हसता है 

अपने पर । 


तद क्या सोचोगे। 57 


अन्दर था लावा 


जिसको 

समङ्ञते थै फलात्‌ 
विखरा, कि खील-खील 
हो गया | 

किर्च-किर्च 

हिम से हुआ था पहाड, 
किरनो को रास-रग वारता 
चक्रवर्ती । 

अन्दर था विग्रह 
लावेका 

पहाड़ ~ सा - पहाड़ 
तितर-वितर हो गया । 


तद यया सोचोगे। 58 


निरतरता 


जो वनताहै 

वही दूता है यार । 
क्योकि चिरता है 
रफ्ता-रफ्ता । 

वीज से कल्ला फूटा 
धरती भी हुई खुश्च 
धूपभी, मैभी। 
हु वालिश्त भर, 
हाथ भर, 

फिर पर्तियाया, हर्षाया, 
रातत दिन 

दिन रात | 

जानै नजर लगी 
मौसम की, किरप्रकी, 
कु्हलाया, 

हुआ स्ुर्ुर । 

एक षूल 

जोसूख रहा था 
ताप-तपिश मे, वोला- 
उदास मत हो पुत्र । 
मैने सेत रचे ह वीज 
सव अवतार तेगे 
होकर 

भूमिगत । 


तव क्या सोचोगे15 


मेरा पोता 


मेरा पोता 

अगुली के सकेत के साथ 

कहता है आपको 

च्यवनप्राश नही टूगा 

रोरी भी व्ही दूगा। 

मै कहता हू-मै चला जाऊगा 

वह अपनी तानाशाही 

दिखाता हुआ कहता है-जाओगे कते, 
ताला लगा दूगा । 

मै हसक कहता हू-मे पू हो जागा । 
वह मेरी वाह पकडता है, बोलता जाता है । 
जाओगे! 

वताओ जाओगे ॥ 

नही जाने दूगा । 

तव केसे जाओगे ? 

मै उसे वेसाघ्ठता गले लगा लेता हू । 


तव क्या सोचोगे। 60 


राष्ट्रोतसव 


राष्ट्त्सव 


हप खोदे जाएगे 

खोदे जाएगे वह कत्र 

जहा हमारी स्वतत्रता, 

निर्णयो का विकल्प दफना है । 


हम उस अनव्याही मा के पास 
उसका जारज वच्या लियाएगे 
जिसको पालनगृह के नाम 

न अनाथालय मिला 

न शरणार्थी शिविर । 


हम चाहेगे 

उस मरी हई मा पर 

सफेदा पोते, 

उत मूर्ति की भव्यता दे, 
उपक जीवित वच्ये के मुह मे 
मूर्ति का पयोधरदे दे। 


हम आख मूदै, श्रद्धानत, 
खड़े रहकर गाएगे रामधुन 
तव तक, जव तक, जारज मर नही जाता । 


तव हम उसपरभी 

सफेदा पोत 

उस वत्सल प्रतिमा के समक्ष 
हर वर्ष राषटरोत्सवे मनाएगे । 


तब क्या सोयोगे। 63 


तब क्या सोचोगे। 64 


ओ रे नपुसक । 


उरि, ओ नपुसकं 

शिघडी के वशज 

मेरा हेता रहय हरण।चीर हरण। 
तेरे सामने।तू देखता रहा! 

वजाता रहा लाटी दीवार पर 
उखाटता रहा पपषटिया फर्श की । 


वेौतेरे गाव के। 

तेरे ही मोहत्ते के/आवारापियाश। 
करते रहे शीलभग।पविति वद्ध 

जैसे मै कई तालावी थी।सिनेमाषर धी। 
सभागार थी/ससद थी। 
याकिर्किने की रखेल थी । 
आयाथाघोटीपर 

सजधज कर 

दोल-धमाकं वजाता।पराघे एुट्ाता 
तेरे ही गाव के।मोहल्ले के वराती धे । 
मेरी सहेलियो ने 

मेरे गाववालो ने 

मेरी मानेिरे वाप ने। 

सीना पाया था तुञ्ञे देखकर । 
वार-वारगयेथे 

तेरी कद-काटी पर 

एक-एक फेरे का तेरावचन 

मेरी सुरक्षा का/रखवाली का 

भविष्य का।भरोसे का! 

लिखित वायदा-पत्र था। 


मैनेभीलखाथा 

आरसी मे तेरा चेहर। 

सिहरी थी।आश्वस्त हुई थी। 

चाहे तूने तोडा नही शकर-धनुष 

मारा नही था तीर मती की आख मे 
मैने सरहाई धी अपनी माग 

अपनी हयेती की मेहदी 

अपना गैदे-सा वदन।हिरनी-सी आखे 
फाक-ते हठ । 

मनि माना थां तुचे जजेय रखवाला 

माना थारी धूनी त्‌ है। 

अरे। इतने-इतने तेरे वोले-अवौले आश्वासन] 
वचन।सव %फोकट' हौ गये | 

विना गाठका गता तक 

नही हज 

कवल ककड़ी-सा पट-पट टूट गया / 
जव अधेरे के नर्क मे/ वे आवारा /एेयाश 
करते रहे मुज्ञ से जवर-जिन्ना । 

जैसे मे बरसात के बाद की जुमीन थी 
किन्टीं ठग पचो की पचायत धी 

कि किसी दादा मुख्यमन्रीकी 

फसाई हुई सख्या थी 

कि किसी सेठ की तालावद फैक्टरी थी । 


अरे धृतराष्ट्र की ओलाद 1 

तेरे लिए कौन सा था राज-पार ? 

तेरी तो कच्ची ज्ञोपड़ी थी ! 

कच्ची उमर कीमे थी 

तेरी तो इच्छ मे मुञ्ञसे पली-पोसी गृहस्थी धी 

इतने के लिए भी नही दिखा सका जौहर ? 
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लजा दी भुजा।मार लिया पित्ता-पानी । 

सौप दिया मुले पुसतैनी मासखोरो को 

अस्मत खोरो को | 

दसी पर कहता था 

मै तेरी वामागी हू ।नागमती।पदिमनी हू 

रानी सूपमती हू । 

वोल नि सत्ते । 

ूक दू तेरे मुह पर। 

कहू, किर्मैँ 

किसीकी वापागी नही 

वारागना हू । 

जव चाहो आओ 

रात वाद।माह वाद।वर्षं वाद्‌। 

पाच-पाच साल वाद । 

नही उपजेगे कोख से 

व भरत.वन्रुवाहन, 

पेदा होगे-अगर होगे- 
वहुरूपिये।नक्काल।दलाल । 
वधीभीरटू 
तो तुङ्ञ जैसे का-पुरूप से।कु-पति से । 
मैक्यागावकीमणिनहीथी? 
कलकीमानहीधी? 
क्या अनिश्ित अवाम तत्न की 
अभागी मतपेदी थी । 
ओ मेरे वैधानिक पति 1 
नही चाहिए अव तेरी शरण 
कल भरी अधेरेमेथी, आजभीदहू 
आनेवाले किसी भी कल के लिए 
क्या सोचू ? 
जोहोनाटहै वहे । 
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वार वार नही 


पहती वार नही है 

कि तुम महिमा मडित जाए 
सभासदो पर 

भाषा के गुच्छे फकने लगे | 


जव भी तुम 

अपनेसेडरेहो 

तुम्हे कतई खुलने का शक हुआ 
तुमने नीतियो के रेशमी कीडे-छोडे । 


पर इससे क्या होता है ? 

एक रोशनी 

चमडी को पार कर 

पेट की घोल सै टकराती है 
तुम्हारी भाषा की जुज टूट जाती है । 


अक्सर हुआ हे 

तुम चेहरे पर मुस्कराहटे चिपका आए 
तुम्हारी ्िल्ली से 

मुहासे ओर एसिया चमकी है । 


कितने साल । कितने साल 1 
श्रोता अखण्ड पातथी मारे वैठेगा 
तुम्हारा स्वाग स॒हेमा ? 

जान्ता जवाव देता है 

तव शसन उठता है | 

खदवदाई भीड़ के पास 

आखे होती है ओर अभिक्रमण ! 


तव क्या सोचौगे/67 


फटता नही दूध 


एक हवा 

जो तुम्हारे कमरे ओर आगन मे 

ठह्री है । 

एक तस्वीर 

जो तुम्हारे जहन मे पैवस्त है । 

एक ऊव 

जो तुम्हारे हर रिश्ते पर हावी है । 

तुम उन्हे पत्तो की तरह फेकते हो 

वौ गही की तरह हाथ मे लौट आती है । 


तुम स्वायत्त हो 

तुम्हारे हक हकूक सावुत ह । 

तुम्हारी दृष्टि ओर शैली सलामत टे । 
फिर क्यो, कोई फरेवी माहौल 
तुम्हारी अक्ल हयेली पर रख देता है 
तुम दुर जाते हो वद्धे की तरफ 

एक टिचकारी मे । 

आदतन जी हुजूरी मे 

गर्दन हिलाने लगते हो-हा, ह्‌, ही । 


माना कि तुष्हारी दौड़ बालिश्त कीरै 

माना तुम्हारी क्यारी का क्षेत्रफल वरायनाम है 

तव भी कैसे महगाई को तावीज की तरह वाधते हो 
भन्ते के टुकड़े को राल टपकाते हुए लपक लेते हो 
तुम्हारा खुद का राम-रहीम है या खाती खोखे हो । 
कैसे दफ्तर मे, कफी हाउस मे, 

बैठक मे रहाके लगते हो? 
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मैउसहवाकी वात कररहादहू 

जो आयो मै किरकिरी की तरह रड़कती है । 
उस्र तस्वीर की वत्त कररहादू 

जो साल-दर-साल चिधती जाती है । 

मे उस ऊव ओर खास की वात कर र्हा हू 
जो तु्हे उवकाइयो की वदहाली देती है । 
लेकिन फाइती नही दूध, न हिलाती है धी । 
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तद क्या सोदागे/70 


काठ करगइदेदो 


वह मो 

सर्दी, गर्मी, बरसात 
वसत ओर पतञ्जर मे 
चित्लाता है गली-गली 
फेरी पर 

जअगड़ खगड़ 

काठ कठगड़ 

वोतल शीशी 

डव्वे डिव्वी 
कुछभीदेदो 

किलो तौल पर 

नकदी ते तो । 

मस्त कलदर 

कता हे जव 

ठेला ठहरा 

सुस्ताता है 

चाय पकौड़ी 

की करता दोपहरी । 
धरयरकी 

टूटी फूटी वेकार वस्तुए 
उसके लिये नियामत । 
उसने ओरत, वच्ची की 
खगड़ आशाए 

अगड़ अभिताशाए 
नही तराजू पर तोती 
रखी चौपहिये पर 1 
वेभीतोधी 


खाती वोतल 
पिचकी डिव्वी । 


जौ भी पेट भराऊ ताता 
भाग्य समञ्जकर्‌ 

वाट वार कर खाता 

दूज दिन फिर टेर लगाता - 
अगड़ खगड़ 

काठ कटगड़ 
कुषछभीदेदो 

किलो तोल पर 

नकदी ते लो। 
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ससार एक ससार दो 


मेरे वे दोस्त 

साध कररसोति 

तेकर अपना नामं 

गोता लगाते है 

पर्हुच जाते है 

सागर तल देश मे । 

उन्हे क्या मतलव 

किनारे पर खड़ी म्ेरने 
किसका इन्तजार कर रही है 
प्रतीक्षारत रक्तिम अखि लिये ? 


मुना है कि सागर-तले 

एक परी देशरै 

परी देश मोती, नीलम, पुखराज, 
दाड़िमि-रल वाला । 

नन्ही से लेकर सद्य यौवना परी-मछलियो का 
खुश्वूदार, राग-सदित 

साग्राज्य है । 

मेरे अजीज 

युवराज वने 

सौन्दर्य के उस प्रेरक मडल मे 

राग-राग हो जतिहे 

कल्पित काते हे, एक अलम्य ससार 
मूर्छना, चेतना हो जाती टै उनके तिये । 


ओर वे मेने 
सागर तीरे खडी 
दूर-दूर तक फकती है नजर 
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कि लहर के फनो से जूहते 
उनके पति, पितता, वेदे, 
काले विनधु-ते दी जाये 
कोई खंँड.कोई्‌ लगी, 
धूप-धड़ी की कील, 
आश्वस्त करदे 

कि गिरी नही है गाज 
उनके पाल पर । 


सागर-तल मे मछती है 

किनि पर मेले दँ 

एक अलौकिक ससार है मूर्छना-चेतना का । 
ओर वह अन्धैरे से 

शपित दुभा 

कितेना मूक, सूटगीतिज्ञ है, 

किरसूपमेरख 

दिलाता-इलाता है 

टके इषेटे देता है 

फिर राग देता है घूटियो पर ¦ 


मेरे वे दोस्त 

कुएसेडरतेहै 

सुपमे पड्पड़े 

अगूटा चूसते है । 

सागर्तल कापरीदेश 

उनका रचना-ससार ह 

मठे की प्रतीक्षारत 

रक्तिम ओं 

सरोजती है विन्दु 

जोम्षुवेहे 

लहो कं फन तौडते ! 
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उपसंहार 


खूटिया नावे 


लोमैहरताद्ू 
इस मच से- 
जहा मै रहता रहा 
क्षमता से। 


तुमने कहा-हम हथियाएगे । 
मैने तुम्हे दिया । 


अवं तीक डालो 

याभटको, 

कु भी करो हाथापाई, मारपीट, 
हत्या, प्रतिहत्या । 


मडप उखाड़ 

शामियाने गिराज 

मै देखूगा तुम्हारा विद्रोह 

हारे हुए व्यक्ति की तरह नही 
पड़तालते सहयोगी की तरह । 


अगर तुम्हारी वुतश्िकनी, 
अराजकता, अन्यमनस्कता, 

लेजाए तुम्हे बद खोह मे 

या, तुम्हारी ही आवाज 

तुम तक लौटकर आए सत्रासक, 
हथेली मत टेकना धरती पर 1 
आद्योपान्त तुम्हारी नकार 

दूह सेमी कोई सटीक समीकरण । 
मैने भी नकारी थी 


खूटिया, नावे, पुल 
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पिता 


नाराज हर्गिज नही 

हए पिता । 

पिता, तलात तक पारदर्शी थे 
गोकि, 

उनकीघड़ीथी 

विसर्जित होने की । 


उन्हैने सदा 

धूप को जज्व किया 

हवा की सप्ति को अतस्थ । 
नमस्कार किया हरियाली को 
ओर कहा- 

आभार टै यह देह 
प्राण-क्रम की । 


जोभीधानिकर दूर 
परिचित अपरिचित 
उसे आर्शवाद दिया | 


तव 
रुखसत ती 

जैसे जागता शख्स 
पकी मे जाए । 


जैसे केले के पात पर 
तैरता दिया 

गुप्त हो जाए 
भागीरथी मे 
तिथि-पत्रक लिये । 


शीर्षक क्या होगा ? 


कष्ठ भी हो सकता है 
अनपेक्षित, 
मोह-भग,आल विपर्यय, 
हताशा । कुछ भी | 


एक सगतराश-आरी 
अप्रतिकर अनुभव के साथ 
कारती चलेम मेरा अश । 


धूमती रहेगी वाहर 
ऋरूतु षड । 


धूप निकलेगी 

ठ्ड टिदुराएगी नसे 

वसत, पतज्ञड्‌, आधी, गर्दगुव्वार, 
वाजरे की,मव्की की जड़ी वालिया, 
स्ट - भृद्टे ) 

सव क्रम-अक्रममेहोगे 

छपता रहूगा मे 

कारव के नीचै कागज-सा । 


कुछ भी स्थायी नही होगा 
दौड़ती जाएगी चित्राकित पटकथा । 


मै घरत्ता-घरता 
फलता-ज्ञरता 
वाटता-बरटता 


एक सास-विन्ु रह जाऊगा । 
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मेरी परकथा, या 
मेरी फविता का 
शीर्पक क्यादहोमा? 
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